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अपनी शक्ति का समष्टि रूप से १०० वाँ भाग भी वेदिक 
_ आघे दयनीय साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा प्रचारार्थं व्यय करने 
लग जाय तो निश्चय हे कि इस साहित्य की रक्षां भी हो सकती 
१ है और इस से संसार का भला भी हो सकता है । 
,:, देर से इख विषय पर कुछ लिखने का विचार था सो आय्यं 
समाज चावडी बाज़ार देहली के अद्ध शताब्दी महोत्सव पर 
. यही छोटी सी भेंट आपकी सेवा में उपस्थित है । इस मे दिप 
, हुए पते तथा मन्त्रादि की खंख्याओं में शीघ्रता में जो कुछ भी 
. भूल रह गई दो उसे सुधार लीजिए । और अपनी सुसम्मति के 


/ 

e . - *. 
| यदि आय्यं समाज संस्थाओं के जटिल जाल से चच कर 
1 


साथ सूचित करने की भी कृपा कोजिए । 
1 ) बिदुपामनुचरः-- 
| - 2 c 
| | सुरेन्द्र शर्मा गोरः, काव्य-वेद तीर्थ 
। L आरय्योपदेशक देहली, 
| | १३--१--२४ £o शनिवार 
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वेद-वेदाङ्ग 
uu 
परमात्मा ने ही इस जगत को वनायां हे ओर उसी ने 
मनुष्यों की सब प्रकार की उन्नति के लिये अपना ज्ञान - वेद्‌ भी 
प्रदान किया है । ईश्वर ने ऋग्वेदादि चारों वेद आदि काल में 
ही अशि, वायु, आदित्ये और अंगिरा नामक चार सुक्तात्मो 
ऋषियों के हृदयो में प्रकाशित किये हें । उन से ak ऋषि 
सुनियों ने प्रात ka और इस श्रवण परम्परा से ही वेदों का 
दूसरा नाम थ्‌.ति भी प्रसिद्ध दै । 
सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में 
चेदोत्पत्ति के लिए वेदों में अनेक प्रमाण भूत मन्त्र मिलते 
हैं-- A 0 
तस्मायज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जहिरे। छन्दांसि 
जङ्चिरितस्माद्यजुस्तस्माद जायत LA 
ऋण १० । ६० । ६। ago ३१ । ७। Tuo 
'का० १६ । स्‌०६। १३॥ 
अथे-- 
तस्मातं = उस ( पणे ) 
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यज्ञात्‌ = 
aaga: = 


ऋचः 
सामानि = 
जशिरे = 
तस्मात्‌ = 


छन्दांसि = 


sum = 


तस्मात्‌ = | 


यु ` = 
घजायत = 
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अत्यन्त पूजनीय 

जिस के लिए 'सब लोग समस्त 
पदार्थी' को देते या समपंण करते हैं, 
उस परमेश्वर से ' 


= ऋचाय--आग्वेद 


सामं मन्त्र--सामवेद्‌ 

उत्पन्न होते हैं. । 

उस परमात्मा से ही 

अथव चेद्‌ 

उत्पन्न होता है और 

उस पुरुष--परमेश्बर से ही 
agak 


उत्पन्न होता है । 


हे मनुष्यो ! तुम उस परमेश्वर को भली भाँति समको 
क्योंकि वही ईश्वर सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का मूल है । 
यह मन्त्र ज्यों का त्यों यजुर्वेद अ० ३१ मन्त्र ७ मे तथा ऋग्वेद 
मराडल १० सूक्त ६० । मन्त्र & तथा अ? १&। ६। १२ में आया 


है और-- 


यस्माइचो अपातक्षन्‌ . यजुयेस्मादपाकषन्‌ | सामानि 
यस्य लोमान्ययर्त्राङ्गिरसो qui स्कम्भं d aft कतमः स्विदे- 


"Www ll 


. ( अथ० कार १०। qo ७॥ Fo २० ) 
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(E) 
अर्थ-- os "e 
Tata = जिस परमेश्वर से 
ES = ऋचायें ( ऋग्वेद ) 
अपातक्षन्‌= उत्पन्न हुआ है । 
यजुः = यजुर्वेद 
यस्मात्‌ = जिस भगवान से 
अपाकषन्‌ = gia हुआ ओर 
* खामानि= साम सन्ध ( सामवेद ) 
यस्य = जिस ईश्वर के लोम सदश है । अर्थात्‌ 
शरीर से जैसे लोम याद्विर निकलशाते 
€ बसे ही जिस प्रभु से सामवेद 
सोमवत्‌ प्रकट हुआ दै । उसी परमात्म 
. देव से 
आंगिरखः= अथववेद भी प्रकट हुआ है । 
सुखम्‌ = अथवंषेद्‌ जिसका gu 
कतमः = कौनसा 
सववान देव 
खः = qu! 
तम sa को 
ग्रहि = te ; 
इस प्रश्न का उत्तर वेद्‌ ने स्वयं ही यद्द दिया है कि-- 
वह परमात्मा देव है कि जिस ने ऋेदादि चारों वेद उत्पन्न 
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( प्रकट ) किए और सर्व जगतको उत्पन्न कर के धारण कर रहा 
है बह ईएवर--स्कम्ममू-सर्व संसार,का धारक दै। | 
इस मन्त्र मे अथव वेद के लिए--“अथर्वाज्ञिस्स:” ऐसा 
चिस्पष्ट नाम आया है और कहीं २ पर अथर्ववेद के लिए 
केवल छन्द शब्द को दी प्रयोग किया गया है । जैसे-- 
तस्माद्यज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दां सि 
जज्ञिरे तस्माधजुस्तस्माद जायत ॥ 
l ( अथ० mte १६ I स्‌० ६ । मं० १३) 
इस मन्त्र का अर्थ वही है जोकि ऊपर के मन्धराथे में दिया 
ज्ञा डुका है । यहाँ इस मन्त्र में आए हुए ( ge) शब्द से अथ- 
बेवेद का दी प्रहण किया गया है। 
egy वे विष्णु??? विष्णुः व्यापक ईश्वरः । 
(श°१।१।१।१३) 
यज्ञ नाम विष्णु-व्यापक भगवान का हे d 
चेद्‌ परमात्मा का शान ( गुण ) है। और भगवान नित्य दै 
अतः उसका Yuna वेद भी नित्य ही है । वेद वैसे उत्पन्न तो 
नहीं होता किन्तु कल्प के आदि में उसे ईश्वर प्रकट कर देता 
है। और प्रत्येक करप के आदि में ही एवं इसी प्रकार से तथां 
इन्ही चारों वेदों का प्रकाश aga के कल्यांणार्थ परमेश्‍वर किया 
करता है । ऐसा वैदिक सिद्धान्त है। ` 
. बेद नित्य | | 
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इस के लिए वेदान्त दर्शन we १। पाद ३। सूत्र २६ में 
कहा है कि 
aaqa च मिस्यत्वस्‌ ॥ 
आर्थात--धत्यक्षाछुमानादि सब प्रमाण, शब्द अमाणभूत ag 
के सहायक हैं अतपव यह वेद खशिडल न दोने खे नित्य BI 
quit प्रकार सेल 
न पौरुषेयत्वं सर्कस? पुदषस्याऽभावात्‌ ॥ 
, (सांख्य दशन छा० ५ | सूघ ४६ ॥ ) 
में सी कहा है कि पेदों को किसी aga ने नहीं चनाया है 
अस; वेद झपोशषेय--ईश्वरोक्त और नित्य हैं । 
विष्णु पुराण we ई । (श्लोक) में भी वेदों का Wana 
होता तथा नित्य कद्दा है । जैसे-- 
नेव वे दाः प्रलीयन्ते, महाप्रलयेऽपि चैतत्‌ | प्रजापस्वा 
श्रतिनिस्या तद्ग विकल्पा feat fist ! ॥ 
- ( विष्णु पुराण । घण्दै।) 
हे डिज ! ये शाखाय तो ऋषि प्रणोत एवं भति ( षेद ) के 
विकरप ( व्याख्यान) मात्र हे । किन्तु प्रज्ञापति-परमात्मा की 
छोर से प्रकाशित क्रति ( वेद्‌) तो मद्दा प्रलयकाल में भी कभी 
नष्ट नहीं होतो दै अतः श्र ति (वेद) नित्य ही हैं । 
ऐसा ही अस्यत्र भी लेख दै कि-- 
स्वयस्थुरेव भगवान्‌ वेदो गीतस्त्वयापुरा । शिवाधों 
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ऋषि पर्यन्ताः स्मत्तारो5स्य न कारकाः 

वेद तो स्वयंभू परमात्मा ने [ही आदि काल में उच्चारा है 
आर शिव आदि ऋषि तो वेदों के स्मरण-कर्तता ही हैं । ऋषि- 
सुनि जन वेदों के बनाने वाले नहीं हैं।. ` 

इस प्रकार से वेद से लेकर पुरोण तक प्रत्येक साहित्य में 
वेदों के ईश्यरोक्त, नित्य एवं. आदि काल में ही प्रकट होने के 
आवश्यकता से भी अधिक प्रमाण भरे हुए हैं । 

पश्न--यदि वेद परमेश्वर का ही ज्ञान है तो उसने वेदों को 
कैसे प्रकट किया ? ; “पक 

'उत्तर--ऋगादि चारों वेद ईश्वर ने सृष्टि के आदि म॑ उत्पन्न 
T. wif वायु, आदित्य एवं अंगिरा नामक चार मुक्तिसे ` 
m ऋषियों के अन्तःकरण में. प्रकाशित किये थे । 

Stat कि शतपथादि म॑ लिखा है कि-- 

अग्नि ऋ खेदो digig: yakaa; 
POM ; (श०११।४।२।३॥) | 

` अझि ऋषि के दारा ऋग्वेद, वायु से यजुवेद और आदित्य 
ने प्रकट किया है। LE 

प्रश्-वेद्‌ कब प्रकर हुए? O JE 

S SD ded Cow 

र--वेद्‌ सृष्टि के आदि में d की उत्पत्ति के साथ 

' ERA ३५ वपं बीत 
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चुके हैं। ज्योतिष में सृष्टि को आयु को गणना में १४ अन्वन्तर . 
आर १५ संधियां मानी हैं। १ meme ३०६७२०००० वर्षौ 
का और १ संधि १७२८००० वर्षों की मानी गई है। इस सृष्टि 
को आयु में ६ मन्वन्तर और ७ संधियां बीत चुकी हैं और यह 
सातवां वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है जिसके २८ चें agg 
में इस कलियुग के भी ५०३५ वर्ष चीत गए हैं।. UP 


| E: पौराणिक भाइयों का विचार है कि चारों चेद्‌ त्रह्मा के 
चारों मुखों से दी प्रकट हुए हैं. परन्तु उन का यह विचार शुद्ध 
नहीं है क्यों कि चार मुख युक्त कोई भी मलुष्य न कभी हुआ, 
et & आर न कभी दो ही सकता है । सशि नियम विरुद्ध 
बातों पर न जाने क्यों कर पौराणिक भाई विश्वास किये gn 
हैं ? मनुष्य शरीर का: वर्तमान में जो चित्र ( नकशां ) € 
घहो आदि काल से चला आता है. और अस्त तक ज्यों का त्यां 
बना भी रहेगा । अतः चतुसु ख ब्रह्मा की कल्पना को तो केवल 
कढ्पित हो समभना चाहिये | | 


किन्तु हां--चलुवेद वेत्ता विद्वान्‌ गौणिक रूपेण अवश्य ही 
्रह्मापद वाच्य हो सकता है । वैसे ईश्वर का भो ब्रह्मा नास 
है दी लेकिन चार सुख युक्त शरीरधारो कोई व्यक्ति इस ब्रह्मा 
नाम का न था ही और न सृष्टि नियम विरुद्ध कोई ऐसा मनुष्य 
दो ही सकता दै । मनु महाराज ने भो कहो है कि-- : 


अग्नि .वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
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* मग्यज; साम लक्षणम्‌ | 
दुदोह यज्ञ सिद्धघथ WAL NUR: 


अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा के द्वारा चारों पेद यज्ञादि 

की सिद्धि के लिये ब्रह्मा आदि ऋषि सुनियों ने प्रा्त किये हैं । 
waa: | 

Mesue" अर्थात्‌ अभि ऋषि के हारा ईश्वर ने. 
छेद प्रकट किया है । अजमेर वैदिक यन्थालय में छुपे हुए 
ऋग्वेद की मन्त्र संख्या निम्नलिखित है | ऋग्वेद में ऋषि दयानन्द 
सस्म्रत-- 

कुल १०५२१ मन्त्र EI ck अनुवाक और १०२८ कुल सूक्त 

) हैं। इसे समभनेके लिये नीचेका चित्र erit पढ़िये-- 


सण्डल UYA qu मन्त्र 

(1) र १६१ १६७६ 

(२) o ०३३ ०४२६ 

(३) ०५ ०६२ ०६१७ 

(४) ok ०५८ ०५८९ 

(५) o ०८७ ०७२७ 

(६) og ०७४ ०७६५ 

(७) ६ १०४ ४२ 

(८) १० १०३ ` १७२६ 

(६) ०७ ११७ - १०९७ | 
(10) २२ १६१ १७५४ | 
१० ८५ . LLL १०५२१ 
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ऋग्वेद d छुन्दानुसार मब्च-- 


छन्द संख्या मन्त्र संख्या छन्द 
(२) २४५१ गायत्री 
(२) ०३४१ उषिणक 
(३) ०८५४ अनुष 
(४ ) | ०१८१ ibis 
(५) ०३१२ पंक्ति 
(६) ४२५३ à चिष्डुप्‌ 
(७) १३४८ जगति 
(८) ००१७ .अतिजगति 
(६) ०००४ शरी 
(१०) ०००६ अतिशक्वरी 
(११) ०००६ | अष्टि 
(१२) ००३ ma 
(१३) 0002 धृति 
(१४) ०००१ अति g 
(१ ५) ००१७ | द्विपदा 
(१६) : ०००६ एक पदा 
(१७) ०१६४ बाहेत प्रगाथ 
(१८) ००५५ ` ककुप्‌ प्रगाथ 

_(१३) ०००१ महा चाहत प्रगाथ 
१०१४२ : 
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इत्यादि प्रकार से छुन्दानुसार भी ऋग्वेद की मन्त्र संख्या 
ज्ञाननी चाहिए । 
अनुक्रमणिका के अनुसार ऋग्वेद मं शाकस्य शाखानुसार 
१०१७ और वादकल शाखा में १०२५ सक्त हैं । | 
१०५८० मन्त्र इन में माने गये हें जिनके १५३४२६ शब्द 
आर ४३३००० अत्तर कहे जाते हैं। ऋग्वेद मं मण्डल तथा 
सूक्त का विभाग करने SIT शाकल ऋषि कद्दा जाता है । और 
,अप्टक, अध्याय व घर्ग का विभाग कर्ता घाष्कल ऋषि प्रसिद्ध है । 
sa के ब्राह्मण 
अनेक प्राह्मणों में से ऋग्वेद के दो बड़े भारी ब्राह्मण हैं जिन 
में से प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण है । इसमें ४० अध्याय और ८ . 
पञ्चिका हैं । ऋग्वेद का दूसरा कौषीतकी ब्राह्मण ZI 
ऋग्वेद का उपवेद 'आयुर्वेद-कद्दा जातो है जिसको घेट्यक 
शास्त्र भी कहते EO इस में धन्वन्तरि कृत gaa और निघण्टु 
तथा पतक्षलि ऋषि छत चरक आदि आष प्रस्थ माने ज्ञाते हैं । 
Karat २१ शाखाये F । 
aa . “ 
“बायोयंजुर्वेदः? श०११।४।२।३॥ 
इश्वर ने वायु ऋषि के द्वारा यजुवंद प्रकाशित किया दै | | 
इसमं ४० अध्याय और कुल १९७५ मंत्र हैं । | 
यक्ष कदपतरू नोमक प्रन्थ में ऐसा लिखा दै कि-- 
“सन्धूलो यजुराख्यवेदविटपो, जीयात्स माध्यन्दिनि! | 
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शाखा यत्र युगेन्द्रकाण्डसहिता यत्रास्ति सा संहिता ॥ 
aasa लता विभान्ति शरशैलाङ्कन्दुमि ऋ ग्दठेः । 
पञ्च द्वीषु नभोङ्कबणमधुपैः खाग्न्यक पु' JANN 
d कल्पतरी ॥ 
अर्थात-इखर यजुबंद करप वृत्त के. काण्ड रूपो १४ तो 

) शाखाय हैं । लता रूप ४० अध्याय; पत्ते रूपी १६७५ सन्त्र और 
भ्रमर रूपी ६०५२५ अच्तर तथा २२३० ५ ( शुङ्कार ) अनुस्वार 

पी चिन्ह हैं । 
याजसनि, याज्षवत्क्च के पिता का नाम और माता का 
चाजसनो था अतः CIUS का नाम: वाजसनेय भी था। 
उत्तर भारत में इसी याज्ञवल्क्य ( बाजखनेय) की शिक्षा के 

' आधार पर वर्तमान प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेय यजुवेद - 
यां वाजसनेय संहिता भी नांम वैदिक विद्वानों की जानकारी में 
प्रसिद्ध है । और दक्षिण भारत में दाक्षिणात्य लोगों की Kar 
पद्धति में आयं हुए यजुवद्‌ का ही दूसरा नाम कृष्ण यज्ञुबद्‌ 
पड़ गया है जो कि त्तित्तिरि ऋषि के दारा शिक्षितो मं तैत्तिरीय 
संहिता अथवा कष्ण यजुर्वेद नाम से प्रसिद्ध दै । 

/ वेद के ये शाखा भेद नाम केबल विद्वानों के लिये ही किसी 
आंशिक रूप में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । किन्तु 
सवं साधारण के लिये तो इतना ही जॉन लेना पर्याप्त है कि 

यजुवेंद को भगवान ने आदि कॉल में वायु ऋषि के द्वारा 
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प्रकट किया दै । और इस में प्रधानतया कमे काशंड का | 


विधान है । | 
qig के ब्राह्मण 
| कृष्ण gp का तैत्तिरोय ब्राह्मण है जो कि ३ कार्ड युक्त 
है और जो एक प्रकार से तैत्तिरीय संहिता का दूसरा भाग È I 
दूसरा शतपथ ब्राह्मण है जो कि शुक्क यजुवंदीय माध्यन्दिनी 
और कराव दोनों शाखाओं का सम्मिलित ब्राह्मण है । इस में 
१०० सौ अध्याय हैं । 


agda का उपवेद्‌ धजुवेद है जिसमें शास्त्रास्त्र विद्या के प्रति 
पादक अंगिरा आदि ऋषि इत प्रत्य थे किभ्तु शोक है कि वे प्रन्थ 
काल के प्रास बन कर केवल अपने नाम मात्र दी शेष छोड़ 
गए हैं । 
agi की १०१ शाखाय मानी जाती हैं । 
सामवेद! 
“खर्यात्सामवेदः” सूय्यं ( आदित्य ) ऋषि के दवारा भगवान 
ने सामवेद प्रकट किया है। इसमें प्रधानतया उपासना काएंड का 
विधान है। अजमेर में छुपे हुये सांमदेद मे कुल १८२४ मन्त्र 


हें जिन में से naa आये इण मन्त्रों को यदि प्रथक कर 


. दिया जाये तो लगभग ८० मन्त्र ही रह जाते हैं। 


सामवेद का उपवेद गान्धवंयेद्‌ है जिसमें नारदीय संदिताऽदि 


प्रमाणिक पुस्तके गिनी जाती हैं । 
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` सामचेद के ८ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं जिनके निश्चलिखित नाम हल” 


(2) प्रौढ़ ब्राह्मण (इसी को पश्चविश ब्राह्मण भी कहते हैं) 
(२) षड्‌ विश ब्राह्मण... 

( ३) साम विधान ब्राह्मण 

(2) आषंय ब्राह्मण 

(x ) देवताध्याय त्राह्मण 

(६ ) उपनिषद्‌ mau 

(७) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 

(८) वंश ब्राह्मण UE 

सामचेद्‌ की कुल १००० एक सहश्न शाखाय मानी जाती Si 


अथववेद-“अथवो5ज्ञिरसः 
` ( अ०। १०।७। २०) 


अर्थात्‌ अंगिरा नामक ऋषि क द्वारा aadA ईश्वर ने 


प्रकट किया है । 


इस में ९० कांडे, १११, IU, ७३१ सक्त और कुल 


५६७७ मन्त्र हैं । अथववेद का प्रसिद्ध गोपथ श्राह Bi 


अथवँवेद को उपवेद अथेवेद्‌ है जिसमें शिट्प-कला कोश 
लादि का विशेष विधान है. और इसमे विश्वकर्मा, त्वश ous 
मय कृत संहितायें प्रमाणरूप में मानी जाती हैं। अथवंवेद की 


९ शाखायें मानी गई है । 
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प्रश्न-वेदाँ के अ गोपाङ्. क्या कहलाते हैं ? 

उत्तर- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष 
थे वेदों के अंग कहलाते हैं और वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग 
मीमांसा और वेदाग्त ये छः दशेन ही चेदों के उपांग कहलाते 
€i : ERA 

घेदों के अंगों के सम्बन्ध में य लेख है-- _ 

“छन्द; पादौ तु वेदस्य, हस्तो करपोञ्य qu | 
ज्योतिषामयनं चक्षु, निरुक्त भ्रोत्रमुच्यते ॥ १ ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, ga व्याकरणां. स्मृतम्‌ । . 
तस्मात्‌ सांगमधीत्येव, ब्रह्मलोके महीयते ॥ २॥ 
maag शास्त्र ( विद्या) तो बेद के पैर हैं और 

करप (md काण्ड की विद्या ) बेद के हाथ हैं । इसी प्रकार से 
ज्योतिष विद्या चक्ष और निरुक्त पदार्थों की निरुक्ति-किस 
शब्द कां क्या अर्थ होना चाहिए । भ्रोत्र-कान कहा जाता है । 
| शिक्षा, जो कि उच्चारण की विद्या है वह वेद की नासिका (नाक) 
ओर व्याकरण ( JESTE परिज्ञानविद्या ) मुख कहा गया है | 
अतएव वेदों को इन छः अंगों के सहित हीं पढ्‌ कर मनुष्य को 
मोक्ष तक की समुन्नति करनी चाहिए'। , | 
प्रश्‍न उपनिषदे क्रितनी हैं ? 
à KAT तो सवा सो के लगभग हैं किन्तु उनमें से 
aga सिद्धान्तानुसार परन्तु परतः प्रमाण Ya— 
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(१) iu 
(२) केन 
(३) कठ 
(४) प्रश्न 
(५) मुण्डक 
(६) mzaa 
(9) Tata 
(८) तैत्तिरीय 
(६) बृद्ददारणयक . 
( १० ) छान्दोग्य तथा 
(32) श्वेताशवतरोपनिषदे ही उत्तम और प्रामाणिक 
माननी ang | 
प्रशन--वेद कितने हैं ? 
उत्तर--वेंद चार EI 
प्रशन--यदि बेद्‌ चार ही हैं तो फिर जिन प्रमाणों मं तीन 
ही वेदों के नाम आये हैं क्या चे बचन असत्य एवं अमाननीय 
हैं ? हमतो सदा से वेद तीन ही खुनते आये हैं और प्रमाण 
भी तीन ही चेदों के लिये मिलते हैं । देखिये क्या लिखा है १-- 
(१) "aferzst साम ai | 
age ३४। ५। 


(२) “तस्माहचः साम यजुंषि 
Wr २। १। ६। 
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( ३) “इममेत्र लोकपृंचा जयति, अम्तरिक्षे "sl, 
दिवमेव सामना l” | 
॥ शु०७॥ ६ ISIR 

(४ ) “्रहरिमरेतं यजुभिरन्तरिक्षे सामभियेत्तत्‌ क 
धयो वे इयन्ते ।” 
प्रधनोपनिषद्‌ x ps M 

“झग्निवायु रविश्यर॑तु श्रयं व्रह्म सनातनस्‌ | 

दुदोह यज्ञ सिद्धयथ way: साप Wu ॥ 
मनु १। २३॥ 
(६) “सावा एपा वाक ur विहिता, ऋचा 
थजू पि सामानि i” 
॥श०१०।५।१।२॥ 
- (७) “ऋचः सामनि af साहि Ma 
सतस्‌” ॥ 
॥ ते० ब्रा ११२1 १॥ 
(८ ) क्रमेद विद्य॑जुवेद्विध्च, सामवेद विदेषच । 
saa परिषब्ज्ञेया ध्म संशय निरये ॥ 

rec ॥ मछु० १२। ११२॥ 

इत्यावि;अमेकशः प्रमाण मिलते है जिनमें तीन ही चेदों के 
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माम आते हैं ओर ऋग, यज्ञः, साम इन तीन ही का विधि- 
विधान-भी आता है, अतः वेद्‌ तोन ही मानने चाहिये । 

उत्तर--नहीं भाई ! घेद्‌ तीन नहीं हैं किन्तु वेद ४ ही हैं 
आर आदि काल से ऋग, यज्ञः, साम तथा अथर्व वेद, इन्हीं 
नामों से प्रसिद्ध भी हें । 

आपके संशयोत्पादक जिन उक्त प्रमाणां में जो ३ वेदों कां 
बणेन है बह उनके संख्या भेद से नहीं है किन्तु विषय भेद से 
है। वेद संख्या भेद से तो ४ ही हैं किन्तु ईश्वर, जीव और 
प्रकृति ये तीन ही पदार्थ इस संसार में हें और इन्डी के आधार 
पर यह सारा जगत का प्रपञ्च भी है । जव शेय पदार्थ ही ३ 
तीन E तो ज्ञान भी तीन ही प्रकार का हो सकता है, इसी 
निविध ज्ञापक ज्ञान भेंद्से ही चारों वेदों के लिए त्रिवेद, त्रिविद्या 
आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और किया जाता है। 
चारों वेदों के २०५२१. मों में ज्ञान काण्ड, कर्म काण्ड तथा 
उपासना काण्ड और आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- | 
दैविक aka ज्ञान का ही विधान है। अतः विद्या (वेद्‌) या. : 
शान ३ ही प्रकार का होने के कारण चारों वेदों को ब्रिबिद्यां 

और त्रिवेद्‌ के नाम से भी पुकारा जाता दै 

` चया महाभारत में १८ पर्व होने से संख्या भेद से भी १८ 
महाभारत कहलाधेगे । इसी प्रकार से गीता के १८ अध्योय 
होने से १८ शीता नहीं कही जाती हैं और भागवत के १२ 
स्कन्ध होने पर भी संख्या भेद से एक ही भागवत कहा जाता 
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भेद २ छुँ 
E) x ~ {a छुँ 
है। एवं सत्याथै प्रकाश में उसके विप्रय Wa से १४ ससु 


S 


Reg कोई व्यक्ति “सत्याथं प्रकाशं १४ हैं” ऐसा नहीं कहता है। . 


ठीक इसी प्रकार से विषय भेद से यदि जिचिद्या या त्रिवेद का 
नाम आजाये तो इस से यही समझना उचित है कि चोरों वेदों 
मे प्रतिपाद्य विषय ज्ञान ३ तीन दी प्रकार का दै । 

ear सामानि यजूषि” भ्रूति आदिमे आये हुए. इन बहु वच" 
ara पदों से भी यही सिद्ध होता दै कि इन से संख्या पक-प्रंथ 
विशेष का प्रदण गौणिक रूप में और विषयाइुसार मन्त्रों का 
हो प्रण प्रधानता से किया गंया है । क्योंकि चारों वेदों में 
जितने मी मन्त्र हैं बे उक्त “अचः सामानि यजूषि” ३ ही प्रकार 
के EI Pk 

॥ वेदाँ के सब मन्त्रों के प्रथम दो भेद्‌ समझने 'चाहिये--* 

( १) पद्य ( छन्दो बद ) हक dp 

(२) गद्य ( छन्दो वन्धन रहित) ` ` .. | 

इन पद्य भाग में विभक्त मन्त्रों को ऋषियों ने फिर ३ भागों 
में विभाजित कर दिया है-- C ER 

(x) जो गाये जाते हैं उनका नाम साम है । 
` (२) जो यज्ञादिक कमा के सोथ गौणिक वर्णनात्मक कुछ 
सम्बन्ध रखते हैं अर्थात्‌ जो गुण विधायक होते हैं उनको ऋचा 
कहते हैं । ८ ; 

(2) जिनका किसी कमंकांड में तो विशेषतया कोई विनि- 


योग-सम्बन्ध न हो परन्तु केबल उपदेश मात्र ही हो उनको | | 
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“अथ्ाङ्विरस” मन्त्र कद्दा जाता दै ।और-- 2. 

(४ ) गद्यात्मक थे मन्त्र दोते हैं जो कि पद्य ( छुन्द ) क्के 
maa से रदित और प्रधानतया कर्मकाण्ड का क्रियात्मक उप- 
देश और चिधान कंरते:हैं-ऐसे wel का EY नाम यजु या aga 
Bi 2 VU] TP 2 
मीमांसा दर्शन में भी ऋग्यजुः सामादि aa वेदों. की | 
संख्या का ग्रहण न करके उनमें आये हुए मन्त्रं के.वी IA. 
( भेद्‌ ) कहे गये हैं । झसे- : 

ANGA यत्राथ वशेनपाद व्यवस्था 
मीमांसा quia २। १। ३५ | 


अर्थात्‌-उन Ses wt नाम ऋचा है जिनमें अथ के कारण 
पाद व्यवस्था di जिन मन्त्रों का अथ अधूरा न रहे और 
` एक २ पाइ में नियत अक्षर डो डेम्द के प्रकार भेदके नियम से 
न्यनाघिक अर न होकर पादों की निश्चित: मयादा दो उन 
rs es का ही नाम sar कहा गया है | | 
` . (२) “गोतीपु सामाख्या’ ` ` 
: भीमांसा द २।१।३५॥ 
जो मन्त्र गाये जाते हैं. उनको साम के नामसे कदा जाता 21 


६६ १ शब्द, etf 
३) wd m .- . भी०1२। १।३७॥ 


ऋचा और साम, भेद से qà हुए शेष सय mm थश 
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(ask) शब्द से ही कहे आते हैं । 
इस से सिद्धि है कि जिन २ प्रमाणों में या घचना म॑ आये 
ऋचः सामानि व an हैं उन शब्दों से संख्या भेद खे 
तीन ही वेदों का प्रदण न करके चारों पेदों में आये हुए सव. 
मन्त्रों के ही उनके विषय भेद से ये नाम ऋचः सामानि य्जूषि | 
जाये हैं । और ऐसा ही समभना भौ चाहिए । 
घेद संख्या भेद खे चार ही हैं इसमें कोई संदेह नहीं करना 
चोहिये । संख्या भेद से कही जाने वाली बात चीत में सदां से 
( प्राचीन काल से ) द्वी चार बेद हैं ऐसा केवल विश्वास मात्र 
ही नहीं है प्रत्युत इसके लिये प्रमाण भी बहुत मिलते Ed 
देखिये-- 
“यस्माहृचो अपातक्षन्‌ यजुयेस्मादपाक्षन्‌। सामानि 
यस्य लोप्रान्यथवाऽगिंरसो ya स्कम्भ तं gf कतमः 
Ra सः” । 
Sol १० ॥७॥ २० | 
(२ ) “तरभाधन्ञावत्सब हत ऋचः सामानि f 
' छन्दासि जहिरे तस्मादजुस्तरमादजायत” ॥ 
ऋ०। १०। ९०। १ । यजु ३१।७। झ० १६६ | १३ ॥ 
वेदों के इन मन्धो में घारों वेद ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं 
ऐसा विधान है । और इनमें नाम भी घारां के ही आये इप हैं। | 


radice और छासि थे दोनों पद.अथर्वपेद के दी | 
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z ०८५ १, ~ 
लिये प्रयुक्त हुए हें । अत; वेदों के प्रमाण सेतो: वदर हेही, $ र 


इसमे संदेड ही क्या हो सक्ता है, परन्तु AA माननीय 3... 


w SS € 


ग्रन्थों में वेदों के चार होने के ही प्रमाण मिखते हैं। देखिये 


( ३ ) “वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्षेदं साधने. साथ 
dul aza” 

छान्दोग्योपनिषद । ७ | १। २ 
हे भगवान्‌ ! में ऋग्वेद, «wd सामंत्रेद और mudik 


पढ़ता हुँ ( ज्ञानता हूँ ) । 


श्री कात्यायन सुनि कृत सर्वानुक्रमणिका के धृत्तिकार श्री 
agga शिष्य ने अपनी बृत्ति की भूमिका में य लिखा है-- 
(४ ) विनियोक्तव्यरूपथ त्रिविधः aa । 

wa मामरूपेण मंत्रो Ra चतुष्टये । 
झर्थात्‌ जिन edt का यक्षादिक maf म॑ विनियोग किया 
जाता है वह विभियोक्ताय रूप, WA, यजुः सथा सास ATA सीन 


प्रकार का है और चारों वेदी में है । 


इस में सो विलकुल ही विस्प्ट हो जाता है कि ऋग्‌, यजुः, 


` साम से संख्या घायक्त दी तीन वेदी का प्रहण न करके चारों 


ait में आये हुए मरतो का भ्रदण दै और घेव भी चार दी हैं । 
(५) झरे अस्य महतो .भूतस्य निश्वक्तितमेतहु | 

ug ऋवेदो aga सामेवेदोऽयवाऽङ्गिरसः Il 
झरे मैत्रेयो ! इस एजनीय आएमा का यह निःश्वास है ओ 
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ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद दै। ऐसा याज्ञवल्क्य 
ने अपनी भार्या से संवाद में कहा हे । इसमें भो चारों वेदों के 
ताम विस्पष्टतया ही लिखे हुए हैं। c 
इसी प्रकार से मह्दाभारत में भी चारों ही वेदों का वर्णन 
झाया है-- : 
(६ ) एकतश्चतुरो वेदान भारतञ्चैतदेकत; | 
पुरा किल सुरे; ud: समेस्य तुलया gag ।१।२६८॥ 
(७) चतुभ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो fuss यदा | 
तदा परभृति लोकेऽरिमन्‌ महामारतग्रुच्यत 112188511 
( महाभारत अनुक्रमणिकोऽभ्याय में अध्याय १ । स्छोक 
र २६८-२६६ ) 
अथ-पहिले किसी समय में एक बार देवताओं ने चारों 
वेदों को एक पलड़े में और भारत को दूसरे पलड़े मं रखकर 
तराज्ञ म तोला था॥ २६८॥ 
सो सार गर्भित चारों वेदों से भारत अधिक भारी निकला 
तब से ही इस संसार में भारत का नाम महाभारत कहा जाता 
ERI 


भिन्न २ मतानुसार ऋग्वेद की मन्त्रसंख्या- 


4२) शौनकाचाय्य कृत अनुवाकालुक्मणिकालुसार-- १ ) शौनकाचाय्य कृत अनुवाकानुकमणिकानुसार-- 


ऋचां दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि । 
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( २४ ) 


ऋचामशीतिः पादश्च पारणं सम्प्रको्तितम्‌ ॥३७॥ 
अर्थात्‌--ऋग्वेंद में दश इज्ञार पाँच सो अस्सी और पक 


। पाद्‌ ( १०५८० । ) स्त्र E! 


” 


(२) इसो ग्रन्थ में गायत्री आदि चन्दादुसार जो मन्त्र 


' गणना की है-- 


एवं दशसहस्राशि शतानां तु चतुष्टयम्‌ । ` 
ऋचा इयधिङमारयातमुषिभिस्तस्रदिमिः ॥ 
तत्वद्शि ऋषियों ने. दश सहस्र चार सो दो ( १०४०२) 
मन्त्र कहे हैं । 
भिन्न २ मतानुखार ऋग्वेद की मन्त्र गणना का चित्र C 


.सं° सन्त्र संख्या किसके मतानुसार 
(१) १०५८० . अनुवाक्ानुक्रमणिकानुखार 
(२) १०४०२ . छन्दः einge anre 
(३) १०१४२ . गायत्री आदि छन्द गणनानुसार 
(३) १००००(तेकुछअघिक)थी सायणाचाय्यं 
(५) १०५२१ ` sq दयानन्द 
(६) १०४०२ श्री do शिवशंकरजी शर्मा arah 
(७) १०४५२ do जगक्षांथ ( सर्वादुक्रमणिका का 
विवरणकार) : 
:(९) ` १०४७२ ` aan के टीकाकार महीदास 
(३) १०४४२ . ` श्री सत्यप्रत सामश्षमी 
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( २६ 
(१०) १०००० श्री स्वामी दरिप्रसादजी वैदिक मुनि 
चेद सवसव के प्रथम भाग पृ० ६५ से ६८ तक उक्त मन्त्र 
गणना का लेखा भी स्वामी इरिप्रसादजी aka मुनि लिखित 
wa से उद्धृत किया गया है । इदमें ऋषि दयानन्द सम्मत 
१०५२१ मन्त्र संख्या हमने ऋषि के भाष्य में दिये हुए मणडलं; व 
सूक्तों के चित्रानुसार दिया है। बेपे टोटल में ऋषि भाष्य में 
१०४८९ मन्त्र संख्या मिलती है जोकि उन्हीं के उक्त मरडल-सूक्ता 
उसार मन्त्र सख्या से अशुद्ध होने से हमने छोड़ दी है । 
इसी विभिक्षता के कारण सन्‌ १६२६ Pe के माचे में हमने 
शुसकुल कांगड़ी में वेठकर अजमेर में छुपे हुये ऋृम्वेद की मर 
संख्या की पड़ताल की थी आर ऋषि दयानन्द लिखित मन्त्र 
संख्या mi ऋग्वेद मण्डल आठ की १७२६ थी agi १७२० 
थी एवं ९ नवम मण्डल में ऋषि की ew संख्या १०३७ थी 
वहाँ १०५८ निकली और. दशम मशडलमें १७५४ के स्थान १७५५ 
निकली । आज १६।१। ३५ ३० को पुनः १९८१ चि में छुपे 
हुए बंद खे मिलान:किया परन्तु फिर भी मन्ध “संख्या डीक-डीक 
M मिल्री । अधम की मम्ब संख्या १७१५ Girang मण्डल 
कीं १०७३ निकली 2 | r : 4s 
Md seit की गणना में जो विभिष्ता विद्वानों ने दिखाई | 
कारणों के साथ २ प्रेस.की M on a र 
S प्रेस. 1 भी एक मुख्य कारण कही | 
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जा सकती हैं । | 

छापने की अशुद्धि मे कहीं २ पर सूक्त में आए हुए aa 
की वास्तविक संख्या को छोड़कर उसक्षे स्थान में दूसरी संख्या 
छुप गई है जिस से मन्त्र संकलन में संख्या की अशुद्धि हो जाना 
अनिवाय हो जाता है। जैसे-- — 

सवस्त्‌ १६८४३ वि० में अजमेर, वेदिक Sud o छपे इप 
ade मण्डल ८। सुकत ७६ में मन्त्र संख्या ई क स्थान ३ झर 
सम्पूण सूक्त की मन्त्र संख्या 8 के स्थान में कोई संख्या न देकर 
वर्ग की ३४ सं० के स्थान पर ३४ शिखा हुआ है । देखो एए सं? 
४६३ । ऐसे ही ४७ सूक्त के १८ मन्त्रों के स्थान में केबल = की 
ही संख्या लिखी दै । 

देसी दशामें जो कोई भी मन्त्र संख्या निकालेगा WES साधा- 
रणतया सूकांत में दी हुई उंण्या को दो जोड़ लेता दै और 
लिख यह देता है कि अमुक वेद में इतने मन्त्र, हँ । इसलिए d 
की वास्तविक मंत्र संख्या जानने के लिए विद्वानों की बताई हुई 
हो मन्त्र संख्या पर निर्भर न रद्द कर मूल चेद में स्वयं भी मधल 
करके (और चह भो बहुत दी सावधानीके साथ) जाननी चाहिए। 
पेसे ही खुकों की संख्या भी समभनी चाहिए । जैसे उक्त मण्डल 
के १२वें सूक्त को संख्या ११ लिखी दै। EX 
अनेक प्रंथों में वेदों की शाखाओं के सम्बन्ध में यद्यपि 
कुछ २ मत भेद्‌ तो अवश्य दी 8 तथापि चारों वेदों की शाखा" 
ओं के विषय में जो अधिक माननीय निर्णय समझा जाता दै 
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उसमें से कुछ यहाँ दिया जातो है। किस २ घेद की, किस २ 
प्रंथ में कितनी २ शाखोय लिखी हैं, यह समभने के लिए नीचे 
का चित्र दिया जाता È | 
Ta —— sq यजुवंद सामवेद अथववेद. फुल 

(Wama २१ १०१ १००० ३ ११३२ 
(२) चरणशटक २१. १०१ looo - & ११३१ 
(३) सूतसंहिता २१ १०१ १०००. १५ ११३७ 
(४) स्कंदपुराण २४ dot १००० १२  . ११३७ 
(१) सुक्तिकोपनिषद्‌ Roe २००० ` Yo १२८० 
(६) देवो पुराण १० दई (oo ६ ११०५ 
(७) विष्णु पुराण १५ ४२ १००० ३ १०६६ 
` (द) aug परिशिष्ट ५ u looo ३ ११०० 
(९) माकंश्डेयपुराण ° ० १०००. ' ० 
(१०) सत्यार्थ प्रकाश २१ १०१ १००० ` ३. ११३१ 
(११) कूम पुराण २१ १०० १००५ & ११३० 

अवेद को २१ शाखाओं में से. जिनके नाम मिलते हैं-- 

(१) शाकल ( सुप्राप्य है ) 

(२) वाष्कल (”) 

(३) तेत्तिरीय 

( ४ ) वाजसनेय 

(४) कोथुम - 

(६) राणायन 


{ooo 
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(७) Terang 

(८) शौनक 
बरणव्यूहमतादुसार-- 
(१) आश्वलायन 

(3 ) शाङ खायन- 
(३) शाकल 

(४) वाष्कलं . 

( ५) माणट्टकंय 


चरणःयूद कत्ती थ्री व्यासदेव के समय मे ऋग्वेद की इन | 


५ शाखाओं को छोड़ कर शेष लुत हो गई थीं t 
को शाखायें-- 3 

an के पस्पशाह निक में. ओर EE शिष्य ने वेद्‌" 
दीपिका की भूमिका में agaa की १०१ शाखा लिली ri 
सनातन धर्मोद्वार ग्रन्थ मे उसके लेखक do नकलेद ने ie 
चरणव्य हकार ने ८६ लिखीं हैं । इनमें खे चरणत्यूह में | लि 
masi के नाम वेद स्वस्व प्रथम -माग ए० १३३ पर २. 
हुए हैं-- - । 

“nyaa संद्विता के छुयासी ८६ भेद हैं । उनमें चरकॉ के 
१२भेद् येद ` CE | | 

र ) चरक, (२) अह॑एक, (3) कठः ( ४ ) प्राच्यकठ, 
(५) कपिष्ठलकठ, (4) आष्ठलकठ, eet ) बासी 
चारायणीय, ( ९) वातीन्तवेय, (१०) „(११) 
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भभ्यव, और ( १२ ) मैत्रायणीय i 
इनमें से मेत्रायणीय के ७ भेद है-- 
(१) मानव, (२ ) gum (३) des, (४) mag, 
(% ) हारिद्रवेय (६) श्याम, ( ७) श्यामायनीय। 
घाजसनेंयों के १७ भेद हैं-- 
१ जाबाल, २ गौधेय, ३ काण्व, ४ माध्यन्दिन, ५ शापीय, 
६ तापनीय, ७ कापाल, ८ पौण्डूवत्स, 8 आवरिक, १० परमा- 
_घडिक, ११ पाराशरीय, १२ वैरेय, १३ Sm, १४ औघ, १५ 
गालव, १६ घेजव, १७ कात्यांयनीय । 
तैत्तिरीयों के दो भेद हैं- | 
t ओल्य, २ खाशिडकेथ। इनमे से खाण्डिकेयाँके ५ भेद हैं- 
१ आपस्तम्ब, २ बौधायन, ३ enum, ४ PREIS, 
४ शादयोयन। E 
mW में कठो ४४ use हैं । 
"e E : Rei को चरक, वाजसनेय, UNI 
षि क शिष्यो को वाजसनेय तथा 
au 
"Riu यह कि-- : 
pa TRAY शाखा क ६.भेद और (३) चरक यजुबेंद 
TIS बै३ भेद हैं। इन ६३ भेद म १९ ग्रन्थ तो 
मुल्य हे और ४४ उप ग्रन्थ ह।: . 0 


ò 
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( सामवेदं की १००० शाखाओं में से कुछ के नाम-- 
Kata mada” सामवेद uuu शाखा-भेद युक्त 
है, ऐसे महाभाष्य तथा चरणब्यूह आदि म लेख मिलते हें इनम 
से चरणक््यूद खण्ड ३ मे से १६ शाखाओं के नाम dq सर्वस्त् 
के प्रथम भाग के पृ० १७२ घा १७३ मे यूं लिखे हें-- 
१ आखुरायण, ३ वांखुरायण, २ वार्तान्तवेय, ४ प्राञ्जल, 
५ manaa, ६ प्राचीन योग्य, ७ ज्ञानयोग्य, ८ राणायन | 
इनमे से राणायनों के ९ भेद हे 
१ शाणायन, ३ शाय्यायन, ३ सत्वल, ४ खब्वल, ५ मद्दाखल" 
बल ६ atia ७ कौधुम, ८ गौतम, ६ जैमिनीय | 
इस प्रकार से शाखाओं के नामादि के परिज्ञानाथ हम ने 
आतीव संक्षेप खे जो कुछ मो इमे शीघ्रता मे मिल॑ सका दै 
पाठकों के समक्ष मे रख दिया है । विद्वानों को वेदिक साहित्य 
की भी सुघ लेनी चाहिये d 
अधन बेद की शाखायें-- 
व्यास कृत चरणन्यूद के आधार पर 
(१) पैप्पल 
(3) ara 
(2) sara 
(४) स्नात 
(५) सौतून 
(६) sede - 
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(७) शौनक 

(=) देव. द्शेत 

(३) चरण बिद्या | | जप एक के 

सायण ने अथधंवेद की भूमिका. में य्‌ लिखा है-- | 

“अथर्थवेदस्य नव भेदा भवम्ति--तद्यया--पैप्पः 
लादाः, तौदाः, मौदाः, शोनकीयाः, जांजलाः, जलदाः 
agag, देवदशाः चारणवद्याश्चेति ।' - . 


शर्थात्‌-श्रथषेषेदःके 8 भद हे ` 

(१) पैप्पलाद्‌, (२) तौद्‌, (३) मोद, ( ४) शौनकीय, 
-( ५ ) जाजल, (६) जलद, (७) व्रह्मवद्‌, (८) देषदशी 
(६) चारण वैद्य । | | 


अथवंधेद्‌ की इन & शाखाओं में से इस समय शौनक 
शाखा ( शौनक ऋषि wer) सायण भाष्य सहित gut gi 
मिलती है। और दूसरी पेप्पल्लाद शाखा संहिता भी wp तत्र 
` मिल तो जाती है किन्तु यत्न साध्य है क्योंकि wu छुपी हुई नहीं 
e 


इन दोनों शाखाओं में asia भ्यनाधिक. एवं पाठ भेद 
के अतिरिक्त और कोई भेद प्रतीत नहीं होता है। इन दो के 
अतिरिक्त शेष सब शाखाय काल प्रास बनकर केघल मांस मात्र 
से द्दी जीवित हैं आकार से नहीं । शौनक संहिता ( शाखा ) 
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( ३३ ) 


अजमेर बैदिक प्रेस की भी छुपी हुई मिलती है जोकि qu 
मात्र है । 
अथववेद की शाखाओं का चित्र - 


संख्या सायणाचांयं चरणन्यूह्‌ भागवत पुराण 
(१)  . पैप्पलाद Ram . पिप्पलायनिं 
(२) देवद्श दान्ता o देवदर्श ` ` 
(३) तोद्‌ प्रद्न्ताः पश्य 
(४) जलद, तैताः और ङ्स 
; ` इसके दो भेद 
3— कौसा 
२--कुनच 
७) agag WA घझबनि. 
(६) जाजल आताः, इस जाजलि 
के भेद 
१-रासाः 
२--जायालाः 


(७) ` -शौनकीय शौनकाः शौनक (शौनकायिनि) 
(=) मौद्‌ qc मौद्ष 
(९) aruga चारण विद्या ag, इसके भेद-- 
(१) सँघायन 
(२) आंगिरस , 
(३) शौनक 
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इस प्रकार से जहां २ पर अथवे वेद की शाखाओं के 
सम्बन्ध में उनके नामादि के जो भी लेख मिलते È उनके आधार 
पर हमने उक्त चित्र देदिया है । श्री स्वामी इरिप्रसादजी ata 
सुनि इत “वेद ada” इस विषय में उपादेय ma है । विद्वानों 
को अवश्य देखना चाहिए । वेदिक साहित्य के विषय में सुनिजी 
ने प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया है। 
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ÅR तूफान से बचो 
३.३७ ¬ 
— नर नारी के हाथ का भूषण और जोवन सर्णस्वका रक्षक 


छप गया! छप गया !! 


गोवन का आनंद - 
(२०५३०, ३२ पेजी के gu ४६० का मूल्य ॥) मात्र ) 
लेखक--विद्याभूषण-- थरी do सुरेन्द्र शर्मा काव्य-वेदतीथ | 
सादित्योपाध्याय आस्योंपदेशक--आय्य समाज देहली 
इस पुस्तक में मशुष्म संसार में रहता हुआ जिन साधनों से जीवन 
का आनन्द भोग सकता है और जन्म से मरण पर्यन्त किस , प्रकार से 
सुखो एवं सुन्दर जीवन बिता सकता है उन.सब सरल तथा मौलिक 
साधनों का उत्तमता से वणन दै । 
`` किशोर अवस्था के बाद यौवनागमन के आदि में प्रत्येक नरनारी; 
युवक और युवतियों के जीवन काल में महा पराक्रमी--विश्व विजयी 
पुष्प aras, रतिपंति कामदेव के. आक्रमण का एक “भयकर ata 
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उठता है जो कि जीवन में उथळ पुथळ मचा देता है ।. एस आंधी ने 
gini, लाखों हो नहीं किन्तु करोड़ों नर नारियों के जीवन रस को सुखा 
दिया भौर अनेकों को अपने आदश पथ से कोसो दूर उखाड़ फेंका है | 
बचपन की अज्ञानता और कुसग वश से छाखों बालक, बालिकाओं का 
जीवन अनेक गुप्त एवं भयकर रोगों से पीड़ित होकर आज संसार में. भार 
रूप बना हुआ है। कोन नहीं जानता कि आज दिन इन रोगों के शिकार 
हुये अनेक युवक विवाह काल में अपने जीवन को ससार में भार रूप 
समझते हुए आत्मघात करके जीवन यात्रा को समाप्त कर जाते हैं और 
अपनी Rara हुईं सुकुमार पत्नी के वेधव्य जीवन के साथ एक उदाहरण 
और शिक्षक वरां के लिये एक भाव छोड्‌ जाते हैं । बिचारे अत्रोध बच्चो 
क्या करें ? न ठनको उस तूफान काल में कुछ समझ है और न उससे 
बचाने के जिये. उनके हाथ में कोई ऐसा उत्तम साहित्य ही हे । शिक्षक 
वर्ग और माता पिता आदि भी इस विपय की कोई उत्तम शिक्षा अनुचित 
संकोच वश, नहीं दे सकते हैं । अतएव इस पुस्तक के सुयोग्य लेलक ने 
अपने वर्षों के परिश्रम और अनुभव से इस कमी को दूर करके उन सब 
शिक्षा और उत्तम साधनों का यथार्थ वणन किया है । इससें स्त्री पुरुषों 
के गुप्त रोगों का पुरा पूरा इलाज है। : 

यदि भाप अपने जीवन सर्वस्व की qut करके संसार में “जीवन. का 
आनन्द” उपभोग करना चाहते है तो तर्षण इस. “जीवन का आनन्द 
पुस्तक को एक बार भावइय, ही आद्योपान्त पढ़ जाइये | इसमें स्वास्थ्य 
के मुख्य साधन, aa महिमा, प्राणायाम विधि, बिना औषधि के 
रजवीय की रक्षा, शरीर में फ ली हुई ७२७२१०२०१ नसनाडिर्पो का, 
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वर्णन, भयंकर तूफान का समय, नारी रचनां, रितुसति का समय व कर्तव्य 
माता के विचारों का संतान पर प्रभाव, विकृत - मासिक, आर्तव प्रवंतक 
औषधि, प्रदर का कारण व चिकित्सा, योनि और उसके आंगोपांग, योनि 
के रोग, सेवन काळ, गर्भाशय, डिभ्वप्रणाली, स्त्री के अण्डकोप, डिम्ब- 
अन्थियाँ ga व पुत्री होने के कारण, गर्भ न रहने के कारण, १५ प्रकार 
की बांझं, sp रजवीयं की पहचान, गर्भोत्पादक, शर्तिया पुत्र ही हो 
गभगत संतान को सुन्दर बनाना, गर्भाधान की विधि, प्रसव काठ 
हिस्टोरिया, स्त्री पुरुषों के अच्छे बुरे की पहिचान, गर्भ निरोधक योग, 
ate yedi के प्रमेह, cum दोष एवं सय प्रकार के नपुंसकत्व दोष नाशक 
उत्तम चिकित्सा का वर्णन है । और बुद्धि व्क, सौन्दर्य बक, बाल- 
नाशक, यिप नाशक अनेक अलभ्य योग लिखे हैं । इसकी एक २ प्रति 
प्रत्येक नर नारी के हांथमें पहुंचकर उनके जीवन स्वस्य की रक्षक बनेगी | 
इसका हमें पूण विश्वास है i 

प्रत्येक व्यक्ति इससे अधिक लाभ उठा सके इसीलिए gest qur 
भी एक दम घटा दिया है । केवल आधे दाम ॥) हैं| 

पसन्द न होने. पर तरंक्षणः वापिस करें । 

यह पुस्तक विवाह शादी, और वार्षिकोस्सवों पर इनाम व ग्रेमोपहाँर 
में अपने इष्ट मित्रों कों भेंट करके उनका सच्चा उपकार कर सकते हैं और 
हाई verdi के युवक व. युवतियों के वाव्य-कोस में रखकर उनके जीवन 
qia की सरछता से ही रक्षा की जा सकती है । 

(२ ) «d Reg विषः चिकित्सा सू० =) इसमें सब प्रकार के सप 
और विच्छुओं:की'परिपूणे चिकिरसा है। २ 
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*(३) वेद में सृष्टि की आयु )॥ इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय का वैज्ञानिक निर्णय है.। - 
पुनेष्टि-यज्ञ 
ऐतिहासिक दृष्टि से पुत्रेशि-यज्ञ एक-महत्वशाली विपय है । महा- . 
राज राम की उत्पत्ति इसी का फल था.। और जहाँ तहाँ इस का महत्व 
भी सुनते हैं किन्तु इस समय इस विषय की. पूर्ण विधि युक्त कोई भी 
पुस्तक किसी भी भाषा में नहीं मिलती है । भतः हमने इसी त्रुटि का 
अनुभव करते हुए इसकी पूण विधि को वर्षी के घोर प्रयत्नो से संग्रद्दीत 
कर पाया है । 
और इसके द्वारा पुत्र निराशियों के घरों में इस समय कराची 
देहरजी, और कलकत्ता आदि स्थाना में पुत्र रत्न भी चमक रहे हैं । 
यहां तक कि ६०--६० वर्ष के बृद्धों के यहाँ भी इस विधि के द्वारा 
पुन्नोत्पन्न हुए हैं । 
इसकी एक एक प्रति आप के घर और पुस्तकालय में जाकर एक 
खटकती हुई कमी को निःसंदेह दूर करेगी । शीघ्र आर्डर भेजिये । 


यज्ञोपवीत क्या है ? 


यज्ञोपवीत के तीन तारों में विश्व विज्ञान 
इसमें यशोपनीत का परिपूर्ण वणन है | यज्ञोपवीत क्‍या है? इसे 
क्यों ! और कब पहना जावे ? इसके बनाने को विधि का भेद, वस्तु सेद 
तथा ३ तारों का वैज्ञानिक वर्णन है । संसार में विस्तृत विज्ञान की शिज्ञा 
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( €) 
का तत्व यज्ञोपवीत के ३ तारों के भीतर ऋषियों ने चित्रित कर रक्स्ग 
है । इस चित्र को देखिये और विश्व विज्ञान के तत्व को जानिये । 
यज्ञोपत्रीत पर जो भी शाङ्कायें प्रायः नई रोशनी की चसक में छोग उठाया 
करते हैं उन सब का पुणे समाधान क्तिया गया है । इस विषय से प्रत्येक 
आय्य ( हिन्दू.) मान्न को अवश्य ही परिचित होना चाहिये । यज्ञोप- 
चीत पहनने के लाभ और न पहनने की हानि को भली भाँति समझाने 

का यत्न किया गया है । 


TES 


मिलने के पते--- YA 
( १) आय्य समाज चाबड़ो बाज़ार Reb | 


(२) पुस्तक भण्डार gaga कांगड़ी bua 
` ९ 
( ३ ) श्रीलाला दोनदयालुजी गुप्त, आय्य पुस्तक 


भण्डार, नई सड़क देहली। 
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Wo शंकरदेव पाठक 'काव्यतीथ' शास्त्री 
। maa प्रेस, देहली । 


